सन्‌ १ ९४३ हैं० तक इन भाषाओं मे/अँयाथ प्रकाश 
के अनुवाद होने का पता चलता हैः--बंगाली, उर्दू ( दो 
भिन्न-भिन्न अनुवाद ), अंग्रेजी (दो भिन्न-प्िश्न अनुवाद ) 
पंजाबो, संस्कृत, सिंधी, उड़िया, कनादी, तामिछ, तेलगू, 
मलयालम, मरहठी, गुजराती, श्रच, जर्मन, पहतो, ब्रह्मा 
ओर नेपाली । हनमें से कुछ भाषाओं के अनेक संत्करण 
निकल चुके हैं। अब यह ज्ञात हो कि कुछ भाषाओं में 
अनुधादों के प्रथम प्रकाशित होने का सम्रय इस्त 


प्रकार हैः-- 
उर्दू में भनुवाद (१). १4९७ हूँ० 
5 आओ. हा हर) १८९८ हैं ० 
अंग्रेन्नी » » (१) १९०६ ई० 
के औ ३३. ३) १९०८ हूँ 


सर्ृत ,, ,, द १९२७ ५ 
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निदान सत्याथ प्रकाश के प्रेमी व समर्थकों का 
अन्दाजा इसी बात से बहुत कुछ हो सकता है कि मूलग्रन्थ 
व अनुवादों का प्रकाशन बहुत ज्यादा हुआ ; परन्तु साथ 
ही साथ इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि इसके विरोध में भी अब (सन्‌ १८४४ ई० ) तक 
जितना कार्य हुआ है उसको यथोचित रूप से जतलाने 
के निमित्त यहाँ पर काफी स्थान नहीं । 


सत्यार्थ प्रकाश का संशोधित संस्करण जो पहिलछे 
पहिले सन्‌ १८८४ ई० में प्रकाशित हुआ है और जिसका 
आाय॑ साम|जिक जगत में चलन हे उसके विषय में अनेक 
विरोधी लोगों ने इस प्रकार का अम फैलाया है कि यह 
संस्करण श्री स्वामीजी का लिखा हुआ नहीं हे क्योंकि वह 
सन्‌ १८८३ ई० में स्वर्गलोग सिधार गये हैं और उक्त 
संशोधित संस्करण उनकी झृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १८८४ ईं० 
में निकछा है और असली सत्यार्थ प्रकाश वह है जो सन्‌ 
१८७० ई० अर्थात्‌ उनके जीवन काल में निकला है। 


ऐसी बात के विषय में यह जान लेना चाहिये कि 
श्री स्वामीजी ने संशोधित संस्करण की सामग्री सितम्बर 


[ $ ] 


सन्‌ १८८२ ई० ( भाद्र शुक्ल पक्ष सं० १९३५९ वि० ) में 
ही तैयार कर दी थी,& उस समय में वह उदयपूरमे 
विराजमान थे और बाद को अन्त समय तक राजपूताना 
में ही रहे जिस का लेखा इस प्रकार है कि पहली मार्च सन्‌ 
१८८३ ई० में गुरुवार को प्रातःकाल ही उन्होंने उदयपूर से 
प्रस्थान किया । सायंकाल के छगभग नींबाहेड़ा में पहुँचे 
ओर रात्रि में चित्तोड़ में विराजे । इसके परचात राजपूताना 
के अन्य स्थानों में आगमन थ प्रस्थान का घिचरण यह 
था;--- 
» स्थान आगमन प्रस्थान 
चित्तोड १ मार्च १८८३ ७ मा्चे १८८३ 


रूपहेली ८ ,, , ८ .), 39 
शाहपुरा 4 ,, » रे८ मई ,, 
अजमेर २८ मई ,, २९ ,, » , 
पाली २९ ६. $ दे ३ 55 
रोहट. है० 9» 9 है +» 399 


जोधपुर ३१ ,, » १६ अक्तूबर ,, 


हे आनित नॉडवलभजीननओ 


९ सत्याथे प्रकाश की भूमिका--लेखक । 











(कैकिक+--बल बल जल ल कल न तन लखन जनम + 3+>-->व्कन_ 
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स्थान आगमन प्रस्थान 

रोहट.. १७अक्तूवर१८८३ १८अक्तूबर३८८३ 

पाली १८ ,, ».. रै० ,, : 

आबू.. २१ ,, .,. रे६ ,, » 

अजमेर *६७ ,, ५१ ३० , » (िल्यु) 

सत्यार्थ प्रकाश का छपना प्रयाग में हुआ था। प्रेस 
में छपाई विषयक जो सुगमतायें इस समय (सन्‌ १९४४) 
में हैं, वह उस समय कदापि न थीं। प्रेस का प्रबन्ध भी 
बहुत सन्‍्तोषजनक न था। छपाई का काम बहुत था। 
कुछ अन्य छोगों का कायये भी छपाई का होता था#& । 'होॉ, 
ऋग्वेद ओर यजुर्वद भाष्य के मासिक अंक भी प्रेस से ही 
निकलते थे । 

उदयपूर से चित्तोड़ तक उस समय रेल न थी। 
शाहपुरा से सबसे अधिक नज़दीक वाला रेलवे स्टेशन 


जज: 





4 ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन! प्रथम भाग 
श्री पंडित भगवदूदत्त जी द्वारा सम्पादित-अक्तृबर सन्‌ १€(८ 
ई० प्रकाशित के पत्र संख्या ३, ८, १०, ४४, ४६, ४७, 
४८, ४०, ५१-- लेखक । 


है | 

५०७ मीछ से कम दूर नहीं | पाली से जोधपुर तक रेलवे 
न थी । निदान डाक की सुगमतायें अब जेसी उस समय 
न थीं। सत्यार्थथकाश का सन्‌ १८८४ ई० का संस्करण 
रायल साइज़ काग़ज़ २०% २६ में १० इश्न ओर ६॥ इच्च 
आकार में कुछ ६०६ प्रृष्ठां का है। ७५९२ पृष्ठों में मूल 
सामग्री है। १४ एछो में विषय सूची व शुद्धि-अशुद्धि 
आदि के पन्ने हैं । दो नम्बर ब्लेक फेस पका।' में अधिकांश 
ग्रन्थ है । बीच बीच के उलोक आदि कुछ मोटे टाइप में हैं 
कुछ प्ृष्ठों को छोड़कर बाको प्रष्ठों में ३५ सतरें हैं । सम्पूर्ण 
ग्रन्थ दो हज़ार की संख्या में छपा था । 

श्रीस्वामीजों को सन्‌ १८८३ ईं० के २९ सितम्बर 
को ज़हर दिया गया था। इसी सन्‌ में ३० अक्तूबर को 
वह स्वर्गलोक सिधारे थे। उनकी म्त्यु से समस्त आर्य 
जनता तथा प्रस के प्रबन्ध पर विशेष रूप से अच्छा 
प्रभाव न पड़ा था | पहले बतलाया जा चुका है कि सत्यार्थ 
प्रकाश की भूमिका से स्पष्ट है कि उसकी सामग्री सितम्बर 
सन्‌ १८८२ ईं० में ही तेयार कर दी गईं थी अतः उक्त 


०० 2००५ कक ०७० के --+3०--3+००८००--नककनन ++-५>०-५७-०५५ -ननमम-झामनननगनग-नम बन 


* अथोत पतले बारीक टाईए--सेखक । 


[ ६ । 

अकार की आपत्तियों अथवा वर्तमान काल (सन्‌ १९४४ ई०) 
की सी सुगमताओं के न होने से सत्यार्थ प्रकाश ऐसा बढ़ा 
अन्थ श्री स्वामीजी महाराज की देख रेख में उनके जीवन- 
काल में पूरा-पूरा न छप सका था। श्री स्वामीजी महाराज 
के पत्र& से स्पष्ट है कि उनके जीवनकाल में ईंसाइयों से 
सम्बन्ध रखनेवाला तेरहवों समुल्छास छप रहा था। 
सत्यार्थ प्रकाश में कुछ १४ समुल्लास हैं ओर चोदहवें के 
पदचात कुछ पृष्ठ 'स्वमन्तामन्तव्य प्रकाश' के हैं । सत्यार्थ 
प्रकाश की भूमिका वाले समय अर्थात्‌ सितम्बर सन्‌ 
१८८२ ई० से सितम्बर सन्‌ १८८३ ईं० तक में कुल बारा 
समुल्लास छप सके थे। निदान श्री स्वामीजी की बीमारी व 
झुत्यु के परचात अधिक से अधिक चार मांस अर्थात्‌ सन्‌ 
१८८४ ई० के प्रारंभिक भाग में प्रकाशित होगया होगा । 


जे. उरनमनमनन 2कीन-- उपरीज- वजन ाब-- 


4 “ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन” प्रथम भाग---- 
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श्री पं० भगवद्दत्तजी द्वारा सम्पादित का पत्र नं० ४१-- 
लिखित आशिवन बदी १३ सम्बत १९४० वि० अथौत्‌ २७ 
सितम्बर सन्‌ ?८८३--लेखक | 


सोसयहकफ्रसाका्रशसक पक. 


मौलवी आलिम फ़ाजिल 
महेशप्रसादजी की कुछ पुस्तके 


( हिन्दी ) 


महर्षि दयानन्द सरस्वती 
महर्षि दयाननद कहाँ ओर कब 
महषि जीवन दर्शक 
स्वामी दुयानन्द और क़्रान 
गाय और कुरान 
बक़र देद 
अमर सत्यार्थप्रकाश 
सत्यार्थप्रकाश पर विचार 
सत्यार्थ प्रकाश विषयक भ्रम 
सत्यार्थ प्रकाश की ब्यापकता 
विद्यामन्दिर 
मनोरंजक हिसाब 
ज्ञान-गुदड़ी 
पुष्पांजलि 
मेरी ईरान यात्रा 

( अँगरेज़ी ) 


प॥6 वात009] 98899॥| /03२98॥ 


।॥ ) 
।) 
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।) 
“) 
)॥ 
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४) 
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॥) 
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महपि दयाननद सरस्वती, महर्षि दधानन्द कहां ओर 
कव, स्वामी दयानन्द और क़रान, गाय ओर क्रान, बक़र 
हंद, अमर सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की व्यापकता 
आदि सर्ब साधारण के लिये बहुत उपयोगी हैं। ॥॥0 
ागा04) 599घ07॥ 395] केवलअंग्रेज़ी 
जानने वालों के लिये बहुत काम की हे । 

जिनके पास श्री स्वामी जी को कोई जीवन चरित्र 
किसी भी माष। में हो उनको---महपि दयानन्द सरस्वती, 
महर्षि दयानन्द कहां और कब, महपि जीवन दर्शक-- 
अवश्य रखना चाहिये । 

शिवरात्रि, आय्ये समाज स्थापना दिवस, (क्षायन्धन, 
सत्यार्थ प्रछाश दिवस, दीपावछी आदि के अवशवर पर कुछ 
पुस्तक अय्ये समाज के कामको विशेष रूप से सफल बना 
सकतो हैं । 

विद्यामन्दिर, मनोरंजक हिसाब, ज्ञानगुदड़ी, पुष्पांब् 
जक्षि बच्चों के लिये बहुत उपयोगी हैं। . 

समस्त पुस्तकें उपहार व पारितोषिक के लिये भी कुछ 
कम अच्छी नहीं हैं । 

कुछ पुस्तक बहुत कम रह गई हैं । 

महधूर डाक मंगाने वालों को देना होगा । 


पताः--मैनेजर आलिम फ़ाज़िल बुकडिपो, 
११५, मुहतशिमगजञ्ज, इलाहाबाद (०. 7.) 


जाल डििडडलिलिल ला न फिजिकल न जिओ हा लि कक च 





मुद्रक--विश्वनाथप्रसाद ज्ञानमण्डलरू यम्त्रालय, काशी 


ओरेम्‌ 


जम में आर्यावत्त देश में उत्पन्न हुआ 
ओर बसता हूँ तथापि जेसे इस देश के मत- 
मतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर 
यथातथ्य प्रकाश करता हूँ वेसे ही दूसरे 
देशस्थ वा मतोन्नतिवालों के साथ भी बतेता हूँ । 
( दयाननद--स ० प्रकाश की भूमिका ) 








अमर सत्याथप्रकाश 
लेखक--महेशप्रसाद, मोलवी आलिम फाज़िल 


श्री खामी दयानन्दजी द्वारा रचित अनेक ग्रन्थ 
हैं; किन्तु,जो अक्षय कीर्ति उनके 'सत्याथ्थप्रकाश” को 
प्राप्त है वह किसी अन्य ग्रन्थ को कदापि नहीं । 
इसकी मूल-भाषा हिन्दी हे ; परन्तु इसके अनुवाद 
अनेक देशी व बिदेशी भाषाओं में हो चुके हैं और 
अनेक अनुवादों के अनेक संस्क२ण भी निकल चुके हैं। 

सत्याथप्रकाश सबसे पहले सन्‌ १८७५ ड० 
में प्रकाशित हुआ था । पिछले दिनों भारत में 
राष्ट्रीय हलचल बहुत रही है ओर इसके कुछ अनु- 
वादोंका प्रकाशन बहुत अधिक हुआ हे तथापि केबल 
मूल भाषा ( हिन्दी ) में ही तीन लाख से कहीं अधिक 
प्रकाशन अब (सन्‌ १९४३ ई० ) तक हुआ है 


[ २ |] 


क्योंकि दिसम्बर सन्‌ १९३८ इं० तक कुल तीन 
लाख दो सो# प्रतियाँ प्रकाशित हुई थीं । 

हाँ, यह कहना भी अनुचित न होगा कि सन 
१८७५ इं० से सन्‌ १५४३ के भीतर जितनी 
संख्या में सत्याथप्रकाश हिन्दी में छपा है उतनी या 
उससे अधिक संख्या में केवछ हिन्दी रामायण की 
प्रतियाँ निकली हों तो कोई आश्चर्य नहीं ; अन्यथा 
कोई अन्य पुस्तक हिन्दी की ऐसी प्रतीत नहीं 
होती जो उक्त कार के भीतर सत्यार्थप्रकाश के 
वराबर ही छपी हो । 

यदि ग़छती नहीं करता तो कोई अन्य पुस्तक 
संसार की किसी भाषा में ऐसी प्रतीत नहीं होती 
जो प्रथम प्रकाशन के पश्चात साठ-सत्तर वर्षो के भीतर 
ही इतनी संख्या में अपनी मूल भाषा में निकली हो 
ओर इतने काल में उसके इतने अनुवाद हुए हों 
जितने सत्यार्थप्रकाश के हुए हैं । 

अनेक लोग ऐसा समझे बेठे हैं अथवा उनको 
वतलाया गया हे कि सत्याथ गा समन 
“-८--5::. का एक बेढब पोथा या भाण्डार हे । 
भान्तिपूर्ण धारणा परन्तु वास्तत्र में यह श्रान्तिपू्ण हे 
क्योंकि सत्यार्थप्रकाश के १४५' समुल्डछासों में से 


निकल 
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हर इस बात का विस्तारपूर्वक उल्लेख मेरी पुस्तक 
ससत्यार्थप्रकाश की व्यापक्रता? (हिन्दी) में हो चुका है। लेन 
| सत्यार्थप्रकाश के द्विवोय संस्करण ( प्रकाशित स० 


[ दे ] 


प्रथम दस समुल्लास रचनात्मक विषयों के हैं ओर 
बाक़ी चार ही खण्डन-मण्डन के हैं। नीचे के 
विवरण से पता लग जाता है कि प्रथम द्स समुल्दास 
किन विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले हैं--- 
(१) ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या । 
(२ ) सन्‍्तानों को शिक्षा । 
( ३ ) ब्रह्मचये, पठन-पाठन-व्यवस्था, सत्या- 
सत्य ग्रन्थों के नाम ओर पढ़ने-पढ़ाने 
की रीति । 
( 9 ) विवाह ओर गृहस्थाश्रमका व्यवहार । 
( ५ ) वानप्रस्थ ओर संन्यासाभश्रम की विधि | 
( ६ ) राजधम । 
( ७ ) वदेश्वर-विषय । 
८ ) जगत की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलूय । 
९ ) विद्या, अविद्या, बन्धचन' ओर मोक्ष की 
व्याख्या । 
( १० ) आचार, अनाचार ओर अभत्ष्याभक्ष्य 
विषय । 
अन्तिम चार समुझछासों में अनेक मत-मतान्तर, 
के विषय में थोड़ी-थोड़ी समीक्षाएं हें । ऐसा क्यों 
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१८८४ ईं० ) में चोदह समुलास हैं । इस संस्करण के 
आधार पर जो संस्करण हैं उन्हीं का चलन है ओर 
सत्यार्थप्रकाश शब्द से इस प्रकार के ही किसी संस्करण 
की एक प्रति से अभिप्राय है--छेखक । 


[ ४ |] 


किया गया हे-- इस सम्बन्ध में सत्याथंप्रकाश के 
दसवें समुल्छास के अन्तिम भाग में ये शब्द हैं-- 

“इस ग्रन्थ का पूव्वाद्ध७ इसी दसवें समुल्लास 
के साथ पूरा हो गया। इन समुल्लासों में विशेष 
खण्डन-मण्डन इसलिए नहीं लिखा कि जब तक 
मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामथ्य 
नहीं बढ़ाते तत्र तक स्थूल और सूक्ष्म खण्डनों के 
अभिप्राय को नहीं समझ सकते । इसलिए प्रथम 
सत्र को सत्यशिक्षा का उपदेश करके अब उत्तराद्धे 
अथात्‌ जिसमें चार समुल्लास हैं उसमें विशेष 
खण्डन-मण्डन लिखेंगे ।” 

श्री खामीजी महाराज धर्म के उपासक थे। 
2 पवन की ९ गेंने 
त्रे सत्य के पुजारी थे। सन्‌ १८६३ ३० में उन्हें 
टए7-+--] प्रचार-कार्य आरम्भ किया था। 
[क्यों लिखा गया | _स समय से कुछ पूर्व व कुछ 
बाद में धर्म के नाम पर बड़ा द्वन्द्त मचा हुआ 
था। अनेक भिथ्या बातें छोगों में फेली हुई 
थीं। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो काम किया 
था उससे उनकी धूम मच गयी थी । लिखना ही 
मुख्य साधन था जिसके द्वारा सत्य ओर असत्य 
से सम्बन्ध रखनेवाली बातें वह जनता के सम्मुख 





# प्रथम दस समुछासों का खण्ड पूर्वा्द ओर 
अन्तिम चार का खण्ड उत्तरार्द कहा जाता है 
“>-लेखक । 


[ ५ ] 


रख सकते थे । फलतः सत्यासत्य के निणेय कराने के 
लिए उन्होंने सत्याथप्रकाश लिखा ; क्योंकि मिथ्या 
बातों अथवा मत-मतान्तरों के विवाद से संसार में 
जो-जो अनिष्ट फल हुए हैं, होते हैं ओर होंगे 
उनको पक्षपात रहित विद्वान जान सकते हैं ओर 
जब तक लोगों से भिश्या बातों का ज्ञान न छूटेगा, 
तब तक लोगों को सुख व शान्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती | निरसन्देह सत्य व असत्य का ध्यान 
उनको जितना था उसका अनुमान बहुत कुछ 
सत्या्थप्रकाश की भूमिका व ग्यारहवें, बारहवें 
तेरहवें ओर चादहवें समुल्छासों की अनुभूमिकाओं 
आदि से हो सकता हे और साथ ही इस बात का 
भी कि उन्होंने वास्तव में निनन्‍दा या पक्षपात को 
सम्मुख रखकर कुछ नहीं लिखा हे । 

सत्याथ्थप्रकाश की रचना ओर उसके प्रकाशन 
के विपय में जिस व्यक्ति का विशेष रूप से हाथ 
था उसके विपय में भी कुछ जतला देना आवश्यक 
है । अस्तु, ज्ञात रहे कि मुरादाबाद ( संयुक्त प्रान्त ) 
के चौबे ब्राह्मण-कुलभूषण श्री राजा जयकिशनदासजी 
सन्‌ १८३२ ई० में पेदा हुए थे ओर सन्‌ 
१९०५ ई० में स्वगंलोक सिघारे थे। सन्‌ 
१८६० ई० में अपनी प्रशंसनीय सेवाओं के कारण 
अँग्रेजी राज्य की ओर से राजा की पदवी से 
सम्मानित किये गये थे ओर साथ ही साथ खिलअत 


| ६ ।ै 


व जागीर भी उनको दी गयी थी । सन १८७० इई८ 
में सी० एस०, आई० अथोत्‌ कम्पेनियन आफ़ 
दी स्टार आफ इण्डिया की उपाधि उनको सरकार 
की ओर से मिली थी । फलतः राजा# ऐसे महान 
व्यक्ति की प्रेरणा से श्री स्वामीजी द्वारा सत्याथे- 
प्रकाश रचा गया था ओर सन्‌ १८७५ इई० में 
बनारस के स्टार" प्रेस में छपा था। इस छपे 
हुए सत्याथप्रकाश के प्रधान अर्थात्‌प्रारम्भिक 
प्रष्ठ व आरम्भिक प्रष्ठ के पश्चातवाले प्रष्ठ से विदित 
होता है कि यह संस्करण श्री राजा महोदय की 
आज्ञा व उनके ख् से छपा था। अतः सत्यार्थ- 
प्रकाश की रचनां व प्रकाशन के मूल कारण उक्त 
राजा महोदय ही थे । 

महर्पि स्वामी दयानन्दजी ने अपने स्वीकार- 
पत्र, लिखित फास्गुन कृष्ण ५ मदड्भअलवार संवत 
१९३९ वि० (२७ फरवरी सन्‌ १८८३ ई० ) 


$# राजा महोदय का परिचय >ट[07987५ 0॥ 
गाताबा एठि65ए79]#979 927 (७, ऊ.. छैपरटााएं 
9प)॥5५॥९0 #ए >ज्गा 5ग्रालाटीथा हद (0. 
[,07007 (906 /.]). ) के पृष्ठ २९५९ से और 
अधिक मिल सकता है--लेखक । 

| स्टार प्रेस काशी के रामापुरा मुहदले में था। 
यह अब जीवित नहीं है । कब हूटा या कहाँ गया--इस 
बात की बाबत कुछ पता मुझको अभी तक नहीं चला ।ले० 


[ ७ ) 


के अनुसार श्रीमती परोपकारिणी सभा की स्थापना 
की थी । उसका एक आजीवन सदस्य श्री राजा 
साहब को भी बनाया था। निदान, श्री राजा 
महादय को श्रीस्वमीजी के प्रति बड़ी भक्ति थी, 
इस बात का पता बहुत कुछ उन पत्रों से भी लग 
जाता है जो श्रीस्वामीजी की ओर से अनेक 
व्यक्तियों के नाम भेजे गये थे# | परन्तु साथ ही 
साथ यह भी जान लेना चाहिए कि मुसलमानों 
के प्रसिद्ध नेता सर सेयद अहमदखोाँ साहब के 
साथ भी राज़ा महोदय की अच्छी मित्रता थी । उदे 
में 'हयात जावेद! नामक अन्थ ( सर सेयद 
महोदय का जीवनचरित्र ) मोलाना अल्ताफ़ 
हुसेन 'हाली' साहब द्वारा रचित है । इसका जो 
संस्करण सन्‌ १९३५९ इईं० में अंजुमन तरकक़ी 
उद्दे के कार्याछ्य दिल्ली से प्रकाशित है उसके 
दूसरे भाग के प्रष्ठ 22३ से स्पष्ट होता है कि सर 
सेयद्‌ साहब के पुत्र श्री सेयद महमूदजी राजा 
साहब को “'चचा' (५७७) ओर सर सेयद साहब के 


४ हिन्दी में 'ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन! 
श्री पण्डित भगवद्दत्तजी द्वारा सम्पादित के तृतीय भाग 
( प्रकाशित १९२७ ईं० ) का पृष्ठ ५ और चतुर्थ भाग 
( प्रकाशित १९२७ ईं० ) के पृष्ठ २११५९ को देखना 
चाहिए---लेखक । 





[ < ] 


पोते श्री रास मसऊदजी राजा जी को “दादा राजा 
(५७) |)|०) कहते थे# । 

अब अन्त में यह कहना हे कि सत्याथप्रकाश के 
विषय में कोई व्यक्ति कोई धारणा सुन सुनाकर न 
स्थापित करे बल्कि उसको पक्षपात-रहित होकर पढ़े 
ओर जिस समय सत्याथप्रकाश लिखा गया है उस 
समय के आस-पास में जो धार्मिक दशा थी उस पर 
भली-भाँति विचार करे फिर उसके बाद सत्याथप्रकाश 
के सम्बन्ध में कोई राय क़ामय करे | 

* उक्त पृष्ठ के सिवा 'हयात जावेद! के प्रथम भाग के 
पृष्ठ ९२,११६, १३८ ओर २४८ तथा दूसरे भाग के पृष्ठ 
४४५ में भी श्री राजाजी का उल्लेख हे। 'ख़तूत सर 
सैयद ( उर्दू ग्रन्थ निज्ञामी प्रेस, बदायूँ ए, 7. से सन्‌ 
१९२४ ई० में मुद्वित ) में राजा महोदय के नाम का एक 
पत्र पृष्ठ १७७ में श्री सेयद साहब की ओर से है--लेखक । 


प्रकाशक--आलिम फ़ाज़िल बुक डिपो, 
११५ मुहतशिमगंज, इलाहाबाद । 


प्रथम बार सन्‌ १९४३ ई० | दूसरी बार सन्‌ १९४४ ३६० । 
मुकब्ब-विश्वनाप्रसाद, ज्ञानमण्डल यश्नालय, काशी । 


मौलवी आलिम फ़ाज़िल मद्देशप्रसाद द्वारा रचित अन्य 
पुस्तक आलिम फ्राज़िल चुक ढिपो से मेंगाकर पढ़िये । 
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